विश्वामित से तपी का गो विंद रा दे तभी का कुष्लापित्रकाइतिहास है हिस्ट्री में दी
1 जिसका हुए जो राजर्शी से बहार हो गए यानी की कुल में पैदा हुए थे लेकिन वो
ब्राह्मण मान लिए गए केवल 1 एग्जाम्पल है हिंदु इतने बड़े सपत्ती थे चित्र शंकु को
स्वर्ग जाने से विश्राम ने रोक दिया तो शंकु के लिए विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना
दिया 1 अलग से स्वर्ग बना दिया है इतनी बड़ी समस्या थी विश्वामित से सरीखा तभी वो
बिंदरा भक्ती बिनु भक्ती बिन्नू मेरे का भी पतन करा दे आदि दे दी नो पे का भी पतन
करा दे अरब सब से बड़ा ओर है दूजो अर्थ हो जो अर्थ आपने का बो को बना दे दूजो
हारेगा पेड़ों में अधिक ऐसी आया है ब्रह् ब्रम् ब्रह्म ब्रह्म के 2 अर्थ है जो
स्वयं सबसे बड़ा हो और जो दूसरे को भी सबसे बड़ा बना दे या भी बराबर इसका नाम
प्रोमिस 2 का हर में हूँ मै भी हू भी भर मे हू मै भी हू भी गरा र मेरा मै भी दूभी
पर मेरा मै भी दूबे बोविन्दरादे हू को हो तो वो ही देखे रुक हो ट खा दे हो ली दिखा
के तो वोही देखे मैं ना दे हू कूद खा दे ही दे तो मोही देखे मैनलेहूको दिखा दे जो
तू दे हो ले ले येही गे जागो रस बिना कैसे प्यार होता है बता दे नीनाकसेय उठा बता
रे जी ना से जारहे आय से हो बैठी भक्ति आय से हो बैठी भक्ति को नगरा दे रागा नुगा
सा ही रती दरा देरा सी ने नरक आज का है जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा करोगे, ऐसा
पाप करो कि नरक मिलेगा इतने पाप कर चुके हो बहुत नरक मिलेगा, न दुख भोगना पड़ेगा ये
सब डर शास्त्रों का सुन करके जो भक्ति करता है वो बैठी भक्ति और जो नैचुरल
स्वाभाविक रूप से भगवान से प्यार करत हता है वो रागा नूगा भकती है वो सर्व श्रेष्ठ
है आती है जरा ल आदी वो बिन्दरा सबो अधिकारी धिकारी रे आज से ने ले दे
